सोहम से नदेश करू सोहम से नवेश करू गोबिंद दे देश का शो हम से न द्वेश करु गो बिन
ते देश सो हम शब्द पाछे, शब्द दा को लगा दे सो हम श आरा को, गारे सोहम आज
शंकराचार्ज का सिद्धांत माने वो, मैं हूँ माने ब्रह्म भगवान परमात्मा, मैं माने जी
यू सो हम माने मैं भगवान ही हूँ अपने को हमने भगवान मानना बंद कर दिया ये अज्ञान
है इस अज्ञान को मिटा दे बार बार सोच के सोहम सोहम, सोहम सोहम ये बार बार सोचें
बोलें तो सोहम हो जाए ब्रह्म हो जाए तो ये सिद्धांत ज्ञानियों का है इसकी बड़ी
बुराई यहाँ तक की मारपीट हुई है लड़ाई झगड़ा शास्त्रा वाद विवाद सदा से सतयुग चला आ
रहा है कृपालु कहता है यह सब गलत है द्वेश करना बुरी बात दुश्मनी करो किसी की
बुराई करो तो बुराई मन में आ जाएगी और मन में तो मनमोहन को रखना है 2 मन तो है
नहीं 1 मन है किसी से भी राग करोगे या द्वेश करोगे तो दोनों का 1 फल हैं गोपियों
ने राग किया गो लोग गए शिशुपाल, वगैरह ने द्वेश किया वो भी गो लोग गए ये मन 1 लाख
हैं लाख लाह होती है न टेम्परेचर 2 तो लाह पिघल जाती है तो पिघल जाने के बाद उसमें
कोई रंग छोड़ 2 काला पीला, नीला लाल तो पूरी लाह उसी रंग की हो जाती है देखते हो
पोस्ट, ऑफिस में मोहर लगाई जाती हैं लाख ऐसे ही मन हैं ये किसी से राग करोगे तो
पिघल जायेगा और वो उसी में समा जायेगा राग माने प्यार और किसी से द्वेष करोगे तो
वो मन में समा जाएगा उसी रंग का हो जाएगा मन ये नैचुरल नियम है इसको रख लो तो अगर
ये 4 चीजें हैं या तो तुम तामस को अपना प्रिय मानोगे राग करोगे या दुश्मनी करोगे
या तो राजस्व को राग करोगे या दुश्मनी करोगे सात्विक देवताओं का या तो प्यार करोगे
या तो दुश्मनी करोगे और हरी गुरु ये 2 दिव्य हैं या तो इनसे राग करोगे या दुश्मनी
करोगे तो जहाँ तुम राग या द्वेष करोगे वो हृदय में समा जाएगा उसे क्या फल मिलेगा
तो सोहम से दुश्मनी मत करो क्योंकि सो हम से करोगे तो सोहम बोलने वालों से करोगे
और वो अज्ञानी है तो वो तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे आगे फिर क्या करें सोहम को
प्यार से कहो हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो थोडी सी हम तुम्हारी मान रहे हैं
थोड़ी सी तुम हमारी मान लो समझौता हो जाए तुम्हारा सोहम मम मान रहे हैं हम क्या कह
रहे हैं इस सोहम के पीछे द लगा 2 दा दा बड़ा दा तो क्या हो गया दा सोहम मैं दास हूँ
और किसके दास हो उसके जिसको तुम कह रहे हो मैं ब्रह्म हूँ तो मैं कह रहा हूँ दर
लगा 2 मैं ब्रह्म का दास हूँ बस झगड़ा खत्म दुश्मनी श्मनी ठीक नहीं सुहाम सेना बेशक
रो गुबिदराभे सुहाम शद, पाछे शाद दा को लगा गे गे
